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अपने कड़े रोओं की टोपी के नीचे 
कहीं, कोको उन रहस्यों को छिपाए है, 
जो गोरिल्ला क्‍या सोचते और महसूस 
करते हैं से जुड़े हैं। पर कोको अन्य 
गोरिल्लाओं से एक मायने में अलग 
है, वह अपने विचारों और भावनाओं 
को संकेतों/इशारों की भाषा में व्यक्त 
कर सकती है। 


इस पुस्तक में प्रकृति लेखिका फेथ 
मैकनल्टी, कोको से मुलाकात के 
अपने जादुई अनुभव को साझा करती 
हैं: कोको ने फेथ के चेहरे पर फूंक 
मार कैसे उनका अभिवादन किया, 
उन्हें तोहफे में रबर की हड़डी दी, और 
अन्त में प्यार से गले लगा विदा 
किया। 


इस मार्मिक कथा में फेथ मैकनल्टी 
कोको की बुद्धिमानी, विनोद और 
गर्मजोशी का वर्णन करती हैं और 
गोरिल्लाओं के प्रति अधिक 
संवेदनशील बरताव की पैरवी भी। 


एनी कैनन के बनाए चित्र फेथ की 
इस मुलाकात को जीवन्त बना पेश 
करते हैं। 
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कैलन के लिए 


- एफ.एम. 


डग ओर जिओ को 
-ए.सी. 


कोको एक गोरिल्ला है। दूसरे गरिल्लाओं की तरह कोको भी काले 
रोओं वाली, बेहद फुर्तीली और ताकतवर है। उनकी ही तरह वह अपने 
अन्दर - अपने कड़े रोओं की काली टोपी के नीचे कहीं, उन तमाम 
रहस्यों को सहेजे है जो गोरिल्ला क्या सोचते और महसूस करते हैं 
के बारे में हैं। पर कोको दूसरे गोरिल्लाओं से एक मायने में अलग 
है। वह पहली गोरिल्ला है जिसने “बोलना” सीख लिया है। 


पर 
क &#. 
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कोको जब से छह महीने की थी वह इन्सानों के बीच ऐसे रहती 
आई है, मानो वह इन्सानी बच्चा हो। साल भर की होने पर कोको 
ने अपने हाथों से इशारे कर “बोलना” सीखना शुरु कर दिया था। 
पाँच साल की होने तक वह दो सौ शब्द संकेत सीख चुकी थी, और 
हर दिन नए शब्द सीख रही थी। 

कोको, कैलिफोर्निया में पैनी पैटरसन नामक महिला के साथ 
रहती है, जिसने उसकी देखभाल तब से की थी जब वह शिशु थी। 
पैनी एक वैज्ञानिक हैं। वे कोको का अध्ययन इस उम्मीद से कर 
रही हैं कि वे गोरिल्ला मस्तिष्क के रहस्यों को जान सकेंगी। 


रू 


मुझे पशुओं से प्यार है और उनके बारे में लिखना मुझे बहुत ही अच्छा 
लगता है। मैंने 976 में कोको के बारे में सुना, वह तब पाँच साल की थी। 
मेरे मन में उससे मित्नने की इच्छा जगी। मैंने तब तक गोरिल्लाओं को सिर्फ़ 
पिंजड़े में बन्द, ऊब और उदासी से भरे ही देखा था। मैं सोचने लगी कि एक 
खुश गोरिल्ला कैसा होता होगा? एक बोलने वाला, अपनी बात कह सकने वाला 
गोरिल्ला भल्ना लगता कैसा होगा? 


मैंने स्टैनफर्ड विश्वविद्यालय में फोन किया जहाँ कोको एक ट्रेलर में रहती 
थी, जो ख़ास तौर से एक छोटे गोरिल्ला के लिए तैयार किया गया था। पैनी 
ने फोन उठाया, दोस्ताना आवाज़ में बात की। पर जल्द ही बातचीत के बीच 
बोली, “नहीं कोको! प्लीज़! पैनी बात कर रही है!” तब हाँफने की आवाज़ आई 
और मैंने “व्हूउउउ” की ध्वनि सुनी। “माफ़ करना,” पैनी हंसते हुए बोली, 
“दरअसल कोको को फोन पर बात करना बेहद पसन्द है।” मैं भी हंस पड़ी 
इस खुशी से कि मैंने फोन पर एक गोरिल्ला से बात की है, फिर चाहे वह 
कितनी भी छोटी क्‍यों न रही हो। 


मैं पैनी और कोको से मिलने के लिए एक ख़ास मुलाक़ात की 
व्यवस्था कर पाई। कुछ ही सप्ताह बाद मैं विश्वविद्यालय के परिसर 
में पहुँची। मैंने उनका ट्रेलर तलाश लिया, जो ईंटो से बनीं बड़ी-बड़ी 
इमारतों के पास एक खाली जगह पर था। मैं सूखी, मुरझाई घास को 
पार करते वक़्त सोचने लगी कि, यह जगह उन घने पत्तेदार जंगलों से 
कितनी अलग है, जहाँ अधिकतर गुरिल्ला रहते हैं। मैंने रोमांच की 
सिरहन महसूस की। गोरिल्ला शान्तिप्रिय जीव होते हैं जो बिरले ही 
इन्सानों पर हमला करते हैं, पर वे आकार में बड़े और ताकतवर भी 
होते हैं। उनके रहस्यमय चेहरे ऐसे लगते हैं मानों वे कुछ चिढ़े और 
भौं ताने हुए हों। एक गुरिल्ला से आमने-सामने मुलाकात के ख़याल 
ने मेरी धड़कनें कुछ तेज़ कर दीं। 


मैं ट्रेलर की सीढ़ियाँ चढ़ दरवाज़े से अन्दर घुसी। अन्दर मुझे लोहे 
की जालियों से बनी एक दीवार नज़र आई जो एक बड़ा पिंजड़ा बनाए 
थी। पिंजड़े के फ़र्श पर कुछ खिलौने बिखरे थे: एक बड़ी गुड़िया, 
सलवटों भरा एक कम्बल, रबर का एक टब। पिंजड़े के अन्दर नीली 
जीन्स पहने एक ज़्त्री थी, पैनी पैटरसन। वह झुकी हुई थी और दो 
रोएंदार बाँहँ उसे पकड़े हुए थीं। 

फ़र्श पर बैठी कोको ने मुझे बड़े ध्यान से घूरा। मैंने जितनी 
कल्पना की थी, वह उतनी बड़ी नहीं थी। वह छह-सात साल के बच्चे 
जितनी ही थी, पर ज़ाहिर है उससे कहीं ताकतवर। पैनी ने मेरा 
अभिवादन किया। कोको कूद कर उस जाली तक आई, जिसने हमारे 
बीच एक दूरी बनाई थी, और बैठ गई। मैंने कहा, “हाय कोको!” और 
अपने घुटनों पर टिकी ताकि मेरा चेहरा उसके स्तर पर हो। हमने 
एक-दूसरे की आँखों में देखा। उसकी आँखें भूरी थीं और चतुराई से 
लबरेज़। 


जब इन्सान आपस में शिष्टता से मिलते हैं, वे हाथ मित्राते हैं। पर 
पशु अक्सर एक-दूसरे को सूंघते हैं। मैं शिष्ट बरताव करना चाहती थी, 
सो मैंने अपना हाथ जाली से ल्रगाया, ताकि कोको उसे सूंघ सके। उसने 
हाथ सूंघा, तब जाली के बीच अपनी उंगली घुसेड़ कर मेरे हाथ को हौले 
से छुआ, जैसे कोई इन्सान छूता। उसकी उंगलियाँ मेरी उंगत्रियों के 
सामने मोटी और अनाड़ी लग रही थीं। 

कोको ने अपना चेहरा जाली के पास किया, अपने होंठ सिकोडे और 
हल्की फूंक मारी। उसकी साँस में ताज़गी थी। इसलिए क्योंकि सभी 
गोरिल्लाओं की तरह वह भी करारी, ताज़ी सब्ज़ियाँ खाती है, जो उसके 
दाँतों को साफ़ और तंदुरुस्त रखती हैं। 


“वह तुम्हारा अभिवादन कर रही है,” पैनी ने कहा। 


कोको ने अपने खिलौनों में से एक चम्मच उठाया और जाली के बीच 
से उसे मेरी तरफ़ सरकाया। 


“शुक्रिया कोको,” उसका तोहफ़ा ले मैंने कहा। मैं सच में खुश 
थी कि वह मुझसे दोस्ती करना चाहती थी। कोको ने तब रबर से 
बनी एक हड्डी पकड़ाई। मैंने देखा कि वह मुझे ताक रही है, सो मैं 
मुस्कुराई और मैंने शुकराना जताने की कोशिश की। 


पैनी और मैं बातचीत करने लगे। उसने बताया कि उसने चार साल पहले कोको 
के साथ काम करना शुरु किया था। उस वक़्त पैनी स्टैनफर्ड विश्वविद्यालय की 
छात्रा थी। वह मनोविज्ञान का अध्ययन कर रही थी - जो दिमाग का विज्ञान होता 
है। वानरों से “बातचीत” कर पाने के विचार ने उसे मोह लिया था। 


कई वर्षों तक वैज्ञानिक यह सोचते रहे थे कि वानर बुद्धिमान होने के बावजूद 
इन्सानों की तरह बोलना क्‍यों नहीं सीख सकते। उन्हें बोलना सिखाने की कोशिशें 
हमेशा नाकामयाब क्‍यों होती हैं। धीरे-धीरे यह साफ़ हुआ कि वानरों में वे 
मांसपेशियाँ होती ही नहीं हैं जिनका उपयोग हम अपनी आवाज़ों को नियंत्रित 
करने के लिए करते हैं। साथ ही शब्दों को बना पाने के लिए उनकी जीभ बहुत 
लम्बी भी है। 


पर वैज्ञानिक यह भी जान गए थे कि वानर स्वाभाविक रुप से 
एक-दूसरे के साथ संकेतों/इशारों से संप्रेषण करते हैं। यह इस 
संभावना को सुझाता था कि वे अमरीकी सांकेतिक भाषा को सीख 
सकते हैं। इस सांकेतिक भाषा में हाथों के इशारों और चेहरे के 
हावभाव से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। 


पैनी यह सोचने लगी कि क्या कोई गोरिल्ला इस तरह बोलना 
सीख सकता है? उसे सैन फ्रांसिस्को के जन्तुआलय में एक शिशु 
गोरिल्ला मिला, जिसकी माँ उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी। 
उस वक़्त कोको साल भर की थी। पैनी ने उसकी देखभाल उस 
तरह करनी शुरु की जैसे कोई माँ अपने शिशु की करती है। दोनों 
को एक-दूसरे से गहरा ल्रगाव हो गया। कोको ने संकेतों की भाषा 
सीखनी शुरु की। जब कोको तीन साल की हुई, पैनी उसे ट्रेलर में 
रहने ले आई। यह मेरी मुलाकात से दो सात्र पहले हुआ था। पैनी 
ने बताया कि भाषा के उपयोग का कोको का स्तर उतना था, 
जितना किसी दो साल्र के बच्चे का होता है। 


हम बात कर रहे थे कि कोको ने शोर करते हुए इधर-अधर 
कूदना शुरु कर दिया। पैनी ने साफ़ किया कि उसे हमारी बातचीत 
से बाहर रखे जाना पसन्द नहीं आ रहा था। “कोको! यह शोरगुल 
बन्द करो!” पैनी ने शोर असहनीय होने पर कहा। पैनी का ध्यान 
फिर से पा कोको शान्त हो गई, वह जाली के पास आ कर बैठी 
और मुझे बातचीत के बिन्दु दर्ज करते देखने लगी। 


कुछ समय बाद कोको ने एक छोटी खिलौना गाड़ी उठाई ओर जाली के 
बीच से मेरी ओर बढ़ाई। वह मेरा ध्यान भी खोना नहीं चाहती थी! 


पैनी ने कहा, “कोको क्‍या तुम एक सैंडविच खाना चाहोगी?” 


कोको ने जवाब में एक इशारा किया, पैनी ने बताया कि उसका 
मतलब “हाँ” था। 


पैनी रसोई में बने एक काउन्टर तक गई। कोको काउन्टर पर उछली 
और पैनी के पास बैठ गई। वह पैनी को डबलरोटी पर पीनट बटर 
(पिसी मूंगफली) लगाते देखती रही। उसने आतुर हो सैंडविच ल्रिया, उसे 
अपने दाँतों में दबा काउन्टर से नीचे कूदी। दो पैरों पर चलते हुए उसने 
एक स्टूल उठाया और मुझसे सबसे दूर एक कोने में उसे रख खाने 
बैठी। पैनी मुस्कराई, “उसे डर है कि तुम उससे सैंडविच बांटने को न 
कह दो,” पैनी ने समझाया। 

जब कोको खा चुकी, वह लौटी ओर पैनी के सामने खड़े हो उंगलियाँ 
मिला “और चाहिए” का इशारा किया। उसके हाथ उठे हुए थे और 
उसके चेहरे पर भरोसे का भाव था। वह मेरे दित्र को छू गई। 


“ठीक है कोको, पर और क्या चाहिए?” पैनी ने पूछा। कोको ने अपने हाथों 
से कुछ और इशारे किए। 


“उसने क्या कहा?” मैंने जानना चाहा। 


“और खाना, सैंडविच, मूंगफली,” पैनी ने तर्जुमा किया, और बताया कि 
इशारों का अभ्यास करना कोको की रोज़मर्रा की गतिविधियों का हिस्सा है। 


् रे ल्‍ री हु मूंगफली 


५" 


जब कोको सैंडविच खा चुकी, उसने हाथों के इशारे से कहा, “जूस, 
प्लीज़।” पैनी ने उसे प्लास्टिक के एक गिलास में फलों का रस 
दिया। कोको स्टूल पर बैठी और एक टांग पर दूसरी चढ़ा कर रस 
पीने लगी। वह किसी इन्सान की ही तरह चुस्कियाँ ले रही थी, यह 
सोचना भी मुश्किल था कि वह एक पशु है। वह एक ऐसे बच्चे जैसी 
लग रही थी जो गोरिल्ला पोशाक पहने बैठा हो। 


पैनी ने अचानक गौर किया कि कोको काफ़ी सारा रस गिरने दे 
रही है। “ध्यान से कोको,” उसने चेताया। “गिराओ मत। गलत काम! 
गन्दा!” 


कोको ने गीले फ़र्श को देखा और शर्म से अपना सिर लटका लिया। 
पैनी ने उसे एक स्पंज थमाया। “ठीक है देवीजी,” वह बोली। तुम इसे 
साफ़ कर सकती हो।” 

कोको उछली और पूरी लगन से फ़र्श को पोंछा। “उसे सफ़ाई करना 
बहुत ही अच्छा लगता है,” पैनी ने बताया। 


फिर से खुश कोको ने अपना खाली गिलास उठाया और उसे जाली से 
मेरी ओर धकेला। मैंने उसकी मुड़ी-तुड़ी सौगात ले ली। पैनी हंसी। “कोको 
खाली गिलास और सेब खाने के बाद उसके बीज वाले हिस्से को लेकर 
बहुत उदार है,” पैनी ने कहा, “पर कभी-कभार वह कुछ अच्छा भी बांट 
लेती है।” 


कोको फ़र्श पर बैठी और एक खस्ताहाल सचित्र किताब के पन्‍ने पल्रटने 
लगी - यह सिन्ड्रेला की कहानी थी। पैनी ने बताया कि कोको को चित्र 
देखना अच्छा लगता है और वह खुद को “पढ़” कर सुनाती है। 


मैंने पैनी से पूछा कि उसने कोको की अन्दरुनी भावनाओं के बारे में क्या 
जाना है। उसने बताया कि लगता है कि वह कई उन भवनाओं को महसूस 
करती है जो किसी बच्चे को महसूस होती हैं। वह उदास, या खुश, खिलन्दड 
या शान्त, चिन्तित, भयभीत या नाराज़ हो सकती है। वह अपने मिजाज़ के 
हिसाब से “अच्छी” या “शैतान” हो सकती है। 


कोको पैनी के मिजाज़ के प्रति बेहद संवेदनशील है। “अगर मैं आहत होऊँ, 
तो वह मुझे गले लगाती है।” पैनी से बताया कि “एक बार जब मैं रोई 
उसने मेरे आँसू चाटे। जब मैं बेहतर महसूस करने लगी वह बहुत खुश हुई। 
उसे मुझे हंसते देखना पसन्द है।” 


मैंने पैनी से पूछा कि क्या उसे ल्रगता है कि कोको उसे चोट पहुँचा सकती 
है। “जानबूझ कर तो कभी नहीं,” पैनी ने कहा, “पर मैं जानती हूँ कि मुझे ही 
सावधानी बरतनी है, क्योंकि वह इतनी ताकतवर है। उसे खुद पता नहीं है 
कि वह कितनी ताकतवर है। गोरिल्ला बेहद शक्तिशाली होते हैं। जो वार 
मुझे धरती पर गिरा दे, उसका कोको पर कोई असर ही नहीं होगा। मुझे पता 
नहीं कि वह जानती है या नहीं कि इन्सान कितनी आसानी से चोटिल हो 
सकते हैं। मैं उसे कभी चाँटा नहीं जड़ती। मैं उसे चाँटा लगाना सिखाना ही 
नहीं चाहती।” 

खुशकिस्मती से कोको डॉटने भर से सही बरताव करने लगती है, पैनी ने 
समझाया। जब डाॉटने का असर नहीं होता वह कोको को कुछ मिनटों के 
लिए अकेला छोड़ जाती है। यह उसे इतना परेशान करता है कि वह फ़ौरन 
“अच्छा” आचरण करने लगती है। 


पैनी ने कहा कि कोको यह जानती है कि वह गोरिल्ला है। जब पैनी ने 
कोको को एक गोरिल्ला खिलौना दिया, कोको ने इशारा कर कहा, “मैं। 


कोको को आइने में खुद को देखना पसन्द है। त्रगता है कि वह 
समझती है कि वह खुद को देख रही है। कुत्तों और बन्दरों जैसे चतुर पशु 
भी खुद को पहचान नहीं पाते। हमारे बच्चे भी अठारह माह के होने के 
बाद ही आइने में अपना चेहरा पहचान सकते हैं। कोको साढ़े तीन साल 
की उम्र में खुद को पहचानने लगी थी। 


आंख 


टोपी 


मैंने जानना चाहा कि कोको और किन बातों में इन्सानी बच्चों जैसी है। पैनी 
ने बताया कि किसी बच्चे की ही तरह कोको भी नए नाम गढ़ती है। एक बार 
पैनी ने गलती से कोको को एक बासी रोल दे दिया था। कोको ने इशारे से कहा 
“बिस्कुट पत्थर!” जब पैनी ने उसे एक मुखौटा दिया उसने कहा, “आँख टोपी।” 
और छोटे बच्चें की ही तरह कोको अकेले में खुद से बात करती है। अपना 
कम्बल बिछा वह इशारे से कहती है, “यह गुलाबी,” या गुड़िया को उठा कर “बेबी” 
का इशारा करती है। 


कोको ने तय कि कि अब उसे हमारी बातचीत में जुड़ना चाहिए। उसने किताब 
पटकी और रबर की बत्तख उठा ली। उसे चूमा और तब चूमने के लिए मेरी तरफ 
किया। इसके बाद उसने बत्तख अपने मुँह में पकड़ी और अपनी बाज़ुओं को अपने 
छाती के दोनों ओर ले गईं पैनी ने बताया कि यह “प्यार” का संकेत था। 


पैनी ने पूछा, “कोको प्यार किसको?” 
“प्यार बेबी,” कोको ने इशारे से जवाब दिया। 
“यह बत्तख है,” पैनी ने आगे कहा, “क्या यह तुम्हारी बेबी है?” 


“अरे कोको तुम कितना मज़ाक करती हो,” पैनी हंसते हुए बोली। उसने 
मुझे बताया कि कोको ने इशारा कर कहा था “जाओ (मैं) छिपी हूँ।” 


अचानक कोको टब से निकली और पैनी की बाँहों में कूदी। पैनी ने उसे 
गले लगाया। वे दोनों फर्श पर लुढ़के और कुश्ती व गुदगुदी करते ल्ोट 
लगाने लगे। कोको पैनी की हंसी के साथ खुद भी खुशी से घुरघुराने 
लगी। 


डक + 
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कोको ने उठाने को कोई और खिलौना तलाशा और एक रबर का बड़ा 
टब उठाया। उसे उल्टा किया और खुद को उसके नीचे सिकोड़ा। उसके पैर 
टब से कुछ बाहर निकले हुए थे और दूसरे किनारे से उसका हंसता चेहरा। 
पैनी ने खेल जारी रखा। “कोको कहाँ है?” उसने बदहवास हो इधर-उधर 
देखा। 
“वह गई कहाँ?” 
पैनी ने कम्बल के नीचे झांका, खिलौने के बक्से में ढूंढा, “कोको नहीं है!” 


वह चीखी। तब उसने टब को ज़रा सा उठाया। कोको का हाथ इशारा करता 
बाहर निकाला। 


जब कोको चुप हुई, पैनी उठी। “कोको सैर करने का वक़्त हो गया है, 
उसने कहा। “क्या आप भी हमारे साथ चलना चाहेंगी?” 

“हाँ, बेशक,” मैंने जाली की आड़ के बिना कोको से मिलने के लिए 
खुद को तैयार करते कहा। 

अपने गले की ओर इशारा कोको ने कहा, “पहनाओ माल्ा।” पैनी ने 
उसके गले के गिर्द ल्राल़ा कॉलर लगाया जिससे एक लम्बी रस्सी बंधी 
हुई थी। पैनी ने कहा कि कोको शायद इतनी ताकतवर है कि उस रस्सी 
को आसानी से तोड़ दे, पर वह ऐसी कोशिश करती नहीं है। 


पैनी ने तय किया कि बाहर जाने से पहले कोको को पॉटी पर बैठना 
चाहिए। कोने में एक छोटी पॉटी कुर्सी थी। पैनी ने बताया कि कोको उसका 
इस्तेमाल करना सीख चुकी है, हालांकि वह कभी-कभार भूल भी जाती है। 
जंगल में गोरिल्ला मत्र-मूत्र के लिए किस ख़ास जगह का इस्तमात्र नहीं 
करते। 


कोको पॉटी पर बैठी और जल्द ही इशारा किया, “समय खत्म!” पैनी ने 
कहा, “ठीक है, पर अगर बाहर करोगी तो हमें लौट आना पड़ेगा।” 


कोको दरवाज़े की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खुलने का बेसब्री से 
इन्तज़ार करते वक़्त उसकी आँखें मुझ पर गड़ी थीं। 


मेरे मन में अनिश्चय का भाव जगा। दरवाज़ा खुलते ही 
कोको तेज़ी से आगे बढ़ी और मेरे सामने आ खड़ी हुई। एक 
पत्र हमने एक-दूसरे को देखा, मैं सोचने लगी कि मैं क्‍या 
करुं। कोको ने छोटे बच्चे की तरह अपने हाथ ऊपर कर 
इशारा किया “उठाओ।” मैं स्वभावतः झुकी, कोको ने अपनी 
बाँहें मेरी गर्दन के गिर्द डालीं। उसने बड़ी कोमलता से मुझे 
अपनी ओर खींचा, मेरे गाल को सूंघा और अचानक छोड़ 
दिया। मैं खड़ी हुई और राहत व खुशी से हंस पड़ी। 

कोको और पैनी बाहर खुले में निकले, मैं उनके पीछे थी। 
कोको मुड़ी और उसने मेरी कलाई पकड़ ली। दो पैरों व एक 
हाथ पर चलते हुए उसने मुझे अपने साथ खींचा। मैं इस 
खुशी को लिए चली कि वह मेरा साथ चाह रही थी। 


कोको हमें बाहर पानी के नल के पास ले गई, जिसमें एक “यू 
नलकी लगी थी। उसने टोंटी खोली और हम सबने बारी-बारी 
पानी पिया। जब मैं पी रही थी, कोको अपना चेहरा मेरे 
बिलकुल पास ले आई, उसने मेरे हर घूंट को हलक के नीचे 
जाते देखा। 


मैंने भी पानी पीते समय कोको की साफ़, उत्सुक आँखों में 
झाँका, जो इस अनुभव को पीती लग रही थीं। एक जन्तुआलय 
के कर्मी ने एक बार पशुओं की आँखों के बारे में मुझसे कहा 
था, “दूसरे जानवरों की आँखें आपको अन्दर झाँकने नहीं देतीं, 
पर अगर आप नरवानरों (प्राइमेटस) की आँखों को देखें तो 
आप उनके मस्तिष्क को देख सकते हैं।” 


हम धूप में टहले। कोको का आनन्द ज़ाहिर था। उसने पैनी की 
ओर देख एक आवाज़ निकाली जिसका मतलब था “प्रसन्‍न 
उत्तेजना”| उसने नीचे धरती को तत्राशा और उन छोटी चीज़ों को 
उठाया जिनमें उसकी रुचि जगी - एक एक खाली माचिस की 
डिब्बी, एक प्लास्टिक का चम्मच। उसने पत्ते तोड़े। जब ऊपर एक 
चिड़िया उड़ी, उसने उसे उत्तेजना से भर देखा और इशारे से कहा, 
“चिड़िया! मेहरबानी से यहाँ आओ।” 


4080 


हम ट्रेलर तक लौंटे। मैं अलविदा कहने कोको के पास 
उंकड़ू बैठी, पर कोको का ख़याल कुछ और था। उसने मेरी 
कमीज़ में उंगली घुसाई और अन्दर झाँकने लगी। जब 
उसकी जिज्ञासा शान्त हो गई उसने अपना चेहरा उठाया 
और हलके से घुरघुराई। 


मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, काको ने अपने लम्बे हाथ 
मेरे गिर्द डाले और मुझे हल्के से गले त्रगाया। मेरा चेहरा 
उसकी छाती के मुलयम रोओं में गड़ा था। उसके शरीर की 
बू हल्की और साफ़ थी। उस बू ने मुझे अपने बचपन के 
खिलौने भालू की याद दिला दी। 


कोको ने मुझे छोड़ा। वह खड़ी हुई और अपनी छाती पर 
थपकियाँ लगाईं। पैनी ने कहा, “यह आपको बिदा कह रही 
है। यह गोरिल्लओं के अभिवादन का तरीका है, पर इसका 
मतलब विदा भी होता है।” तब पैनी ने कोको का हाथ 
थामा और दोनों सीढ़ियों पर चढ़े। दरवाज़ा उनके पीछे 
बन्द हो गया। 


मुड़ कर लौटते समय मैंने मन ही मन कहा, “इस कदर 
कोमल, दोस्ताना और मेहरबान होने के लिए, शुक्रिया 
कोको।” काश इन्सान भी पशुओं के साथ ठीक इसी तरह 
का आचरण करना सीख पाते। 


उपसंहार 

गोरिल्ला और उनके निकटतम संबंधी चिम्पांज़ी व ओरांगउटान, प्राणिजगत 
में मनुष्य के निकटतम संबंधी हैं। मानवों की उत्पत्ति वानरों से नहीं हुई है, पर 
वैज्ञानिकों को मानना है कि मनुष्य और वानर दोनों ही एक ही पूर्वज के वंशज 
हैं, जो त्राखों सात्र पूर्व अफ्रीका के जंगलों में रहते थे। 

हालांकि इन्सान और वानर कुछ मायनों में एक से हैं, उनमें अनेक अन्तर 
भी हैं। जन्म के समय शिशु गोरिल्‍ला का मस्तिष्क उतना ही बड़ा होता है 
जितना मानव शिशु का, पर समय के गुज़रने के साथ मानव शिशु का 
मस्तिष्क बड़ा होने लगता है। मतलब जीवन के आरंभिक चरणों में मानव और 
गोरिल्ला शिशुओं की मानसिक क्षमताएं समान होती हैं, पर तब मानव शिशु 
आगे निकल जाता है। 


गोरिलला अफ्रीका के घने जंगलों के मूल निवासी हैं। कुछ समय पहले तक 
भी हम उनके बारे में बहुत कम जानते थे। और क्योंकि वे भारी-भरकम और 
ताकतवर थे, उन्हें खूंखार और ख़तरनाक माना जाता था। वैज्ञानिक भी उनके 
बारे में तन तक अधिक नहीं जानते थे, जब तक जॉर्ज शालर व डाएन फॉसी ने 
उनके स्वाभाविक आचरण का अध्ययन करने के लिए उनके बीच रहने का 
फ़ैसला न किया। उन्होंने पाया कि गोरिल्ला बेहद शान्तिप्रिय होते हैं। उनके 
विशाल जबाड़े और पैने दाँत लड़ने और मारने के लिए नहीं बल्की कड़ी-कठोर 
वनस्पतियों को चबाने के लिए होते हैं, जो उनका मुख्य भोजन हैं। 

इन्सानों की ही तरह गोरिल्ला भी सामाजिक प्राणी होते हैं और एक-दूसरे के 
साथ पर निर्भर करते हैं। गोरिल्लाओं के समूह का नेतृत्व एक प्रमुख नर 
गोरिल्ला करता है। समूह की मादाएं, छोटे नर और बच्चे अपना दिन स्वादिष्ट 
वनस्पतियों को तलाशते और खाते गुज़ारते हैं। अपने भोजन के बीच बड़े 
गोरिल्ला धूप में आराम करते हैं और अपने बच्चों को खेलते देखते हैं। छोटे 
गोरिल्ला ऊर्जा और मस्ती से भरे होते हैं। वे कुश्ती करते हैं, एक-दूसरे का 
पीछा करते हैं, पेड़ों की शाखाओं से झूलते हैं। शाम होने पर हरेक गोरिल्ला 
पत्तियों और टहनियों से एक आरामदेह बिछोना बनाता है और सो जाता है। 


जंगल में गोरिल्ला के प्राकृतिक शत्रु कम होते हैं, उन्हें अपने इन्सानी 
पड़ौसियों के सिवा अन्य पशुओं से ख़तरा नहीं होता। अनेक शताब्दियों से 
गोरिल्ला शान्ति से घने जंगलों में मनुष्यों के सम्पर्क में आए बिना रहते 
आए हैं। पर अब अफ्रीका में, अन्य स्थानों की तरह, इन्सान की भोजन और 
स्थान की ज़रुरतों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। सो, जंगलों की जगह अब 
खेत-खलिहान, गाँव और शहर, लेने लगे हैं जिससे गोरिल्ला अपने प्राकृतिक 
आवास को खो देने के ख़तरे का सामना कर रहे हैं। अगर जंगल नष्ट हो 
जाते हैं तो शान्ति व आज़ादी से जीने वाले गोरिल्ला धरती से लुप्त ही हो 
जाएंगे। 

कई देशों के स्त्री-पुरुष प्राकृतिक जगत व उन सैकड़ों पशु प्रजातियों को 
बचाने की भरसक कोशिश में जुटे हैं, जिनका अस्तित्व ही आज ख़तरे में है। 
पैनी की ही तरह वे हम सबकी हमारे पशु संबंधियों को समझने में मदद 
कर रहे हैं। इसलिए, क्योंकि समझ से करुणा और सम्मान उपजते हैं। 
क्योंकि अगर हममें से पर्याप्त लोग उन्हें समझेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनका 
मूल्य पहचानेंगे, तब ही उन प्रजातियों को बचाने की उम्मीद भी बनेगी। 
उनकी बेशकीमती ज़िन्दगियाँ हमारे हाथों में हैं। 


पाठकों के लिए 


कोको तब पाँच साल की थी, और आज अठारह की उम्र में 
जितनी बड़ी है उससे कहीं छोटी भी, जब फेथ मैकनल्टी 976 में 
उससे मिलीं थीं। कोको अब भी आचरण में सौम्य है और पैनी 
खुद को उसके साथ पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है। पर 
पैनी अब अजनबियों को कोको से मिलने नहीं देतीं। किसी 
वयस्क गोरिल्ला के लिए ऐसी मुलाकातें तनाव पैदा कर सकती 
हैं। कोको अब गोरिल्ला फाउन्डेशन में एक निजी और संतुष्ट 
जीवन बिता रही है। माइकल नामक नर गोरिल्ला के साथ का 
आनन्द उठा रही है। पैनी की उम्मीद यह है कि उनके बच्चे 
होंगे। अगर हों तो पैनी यह जानने को उत्सुक हैं कि वे अपने 
बच्चों को इशारों की भाषा सिखाते हैं या नहीं। इसका उत्तर 
वैज्ञानिक रुचि का है। 


कोको और माइकल्र तथा पैनी के बारे में और जानने के लिए 
आप डॉ. फ्रैन्सीन 'पैनी' पैटरसन की रचनाएं - कोकोस किटन 
और कोकोस स्टोरी पढ़ सकते हैं। 


कोको की मृत्यु 49 जून 2048 में सोते समय हुई। वह उस 
वक़्त गोरिल्ला फाउन्डेशन की कैलिफोर्निया स्थित अभयारण्य में 
रहती थी। कोको तब 46 वर्ष की थी। 


